यansaivasmpa सते शिव इते, ब्रह्मत बेदाक बौद्धा बुद्ध इत प्रमाण पटवा करते नया का
आरहमेयथजाइनशा सन रता कर मे मा गा सोयम बो बिदधातुबनछेतपलम तरह लो क्या न तो हरी
वन्दे बृन्दा बना नन्दा राध काम परमेश्वरी गोपिका परमाम शुद्धा लादने शक्ति रूप
नमा कमाल नाभा नमा कमल मा ने नम कमल पा दा ये नमस्ते कमले कण यो, ब्रह्मण विदधाति
पूर्वम, जोबयबेदांश्य प्रहिणोतितसमई तग्वनहदेवमात्म बुद्ध प्रकाशम मुमुचुरवई शरण म
हम, प्रपद्य परमहनसमृद्यमान पुंडरी, का पाद पद्म, प्रेम, रस पिपासु महानुभाव
नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा
भोगीरधरगोबदगोपदा गो पाला गो गो प ला धर la पा बोलिए अलबेली सरकार की अब आप लोग
सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने
आप लोगो को बताया यद्यपि अनाधिकाल से अब तक निरंतर प्रयत्न करने के पश्चात भी
अद्यावधि इन दोनों प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका किन्तु हम नित्य हैं अत तब तक
प्रयत्न करते रहेंगे जब तक समाधान न हो जायेगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि परमाणु के द्वारा इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता अत शब्द
प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों शास्त्रों के द्वारा समाधान निकालना होगा वेदों
शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया कि 3 तत्व, सनातन तत्व हैं 1 ब्रह्म 1 जीव 1
माया इन तीनों में हम जीव हैं क्योंकि हम जीवित हैं और जहाँ रहते हैं उसको भी
जीवित रखते हैं और जब हम इस शरीर से चले जाते हैं तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है
अर्थात जड़ हो जाता है सड़ जाता है ब्रह्म पर विचार किया गया जो बड़ा हो अनंत मात्रा
का हो जिसके बराबर कोई न हो और जो दूसरे को भी बडा करे व ब्रह्म है तदर्थ अनेक
प्रमाण वेदों आदि के दिए गए पश्चात बताया गया यह ब्रह्म 2 स्वरूप धारी है निर्गुण
निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण सविशेष साकार ब्रह्म और यह भी बताया गया कि यह
ब्रह्म शक्ति युक्त है सच्चिदानंद है और ये जब जैसा चाहे वैसा बन जाता है इस
ब्रह्म अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मान आश्रय
सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण हैं ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम गीता 14 27 यथा
पशापचतेरूपमबरणम करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योनि यह ब्रह्म की योनि कारण है आश्रय
अवलंब है आधार है श्री कृष्ण और समस्त शक्तियों का प्रकट श्री कृष्ण में ही होता
है ब्रह्म में थोड़ी शक्तियों का प्रकट होता है अपने स्वरूप की रक्षा, आनंद, स्वरूप
की रक्षा आदि के लिए ब्रह्म की सत्ता होती है और कृपा आदि गुण यह कोई आकार या कोई
लीला या कोई परिकर आदि ब्रह्म में नहीं होता कोई सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण सबके
आधि कारण हैं उनका कोई कारण नहीं वो सबके आधार हैं उनका कोई आधार नहीं वे भक्त
वत्सल हैं वो सबके भीतर बैठकर उसके कर्मों का हिसाब रखते हैं पूर्व जन्म के कर्मों
का फल देते हैं और सर्वव्यापक भी हैं और लीलाधारी भी हैं और मनुष्य शरीर धारी भी
है और भक्तों के अधीन भी हैं उनके लोग भी हैं उनके स्वांश भी हैं उनके विभिन्न नाश
भी हैं और जितने स्वांस विभिन्नश आदि हैं सब उनके अधीन हैं, उनके दास हैं और जीव
से उनका भेदाभेद संबंध है ये जीव उनकी शक्ति है तटस्थ शक्त और उन भगवान श्री कृष्ण
के बारे में वेद में कहा गया गोपाल पनियों परिषद ने कृषि वाचक शब्दों
णश्ट्यनिमृिबाचका कयो रैक्य परम, ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधियते गोपाल तपनियोपनिषदका
पहला मंत्र परम ब्रह्म है श्री कृष्ण यस्मात परम परम स्त किंचित यस्मान हाणि
नज्यायोसिकटबेदो का चैलेंज है कमीश्वराणम परम महेश्वरम तम देवता नाम
परमंचदईवतमस्वेता रो 67 सकारण करना दीपा दीपा छे 9 प्रधान क्षेत्र पर गुणेशा छे
16, 7 सविता इसके बाद प्रश्न की वेद में क परमोदवा कसमानमृुरबिभेत कस्ती जाने ना
खिलम ज्ञात भवति परमदेव सुप्रीम पॉवर सबसे परिवाल कौन है किससे मृत्यु डरती हैं
भया दस्यागनेशतपटि भया तपति सूर्जा भया दिन्दर्बयु् मृत्यु धावत पंचम 233 को
पनिशतभीषासमात बात पवते 28 तैतरियोंपनिशत मत भयात बात बात ोयमसूजसतपतिमतभयात
भरषतीइंद्रोदहत्यग्निर मृत्यु चरतमदभयातनपचीस 42 भागवत किसके ज्यान लेने पर ध्यान
2 सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है 1 को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है क्या
मतलब 1 मिट्टी के ढेले को अगर कोई पूरा पूरा जान ले यह कैसे बना है इसमें क्या
क्या है इसका क्या गुण है ओ सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए 1 लोहे के कण को अगर कोई
जान ले तो सब लोहे की वस्तुओं, वस्तुओं का ज्ञान हो जाए तो ऐसे 1 वो कौन हैं जिसको
जान लेने पर सब कुछ समझ में अपने आप आ जाए अलग अलग जानना न पड़े ये प्रश्न किया
गोपाल तापनियोंपनिशत का दूसरा मंत्र उत्तर मिला कृष्णो हवे परम दैवतम वो सुप्रीम
पॉवर श्री कृष्ण हैं गो बिंदान मृत्यु विभेद उन्हीं गोबिंद से मृत्यु डरता है और
सबको अपने अंडर में रखता है और गोपी जनबल्लभज्ञाने नाक लम ज्ञात भवत उन्हें गोपी
जन वल्लभ श्री कृष्ण को जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि उनके
अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सरवेशामपिबस्तुनाम भावार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान
कृष्ण की मत 10 14, 57 सब का जो कारण है पृथ्वी का कारण जल जल का तेज तेज का वायु,
वायु का आकाश आकाश की तन्मात्रा, उसका अहंकार, उसका महान, उसका कारण प्रकृति उसका
कारण श्री कृष्ण उसका कारण कुछ नहीं अगर आधि कारण को जान लिया जाए तो सब अपने आप
समझ में आ जाए और अगर बाहर वाला यानि किसी ने पृथ्वी को जान लिया तो वो जल को नहीं
जान सकता किसी ने पृथ्वी और जल दोनों को जान लिया तो वो तेज को नहीं जान सकता सब
का जो कारण है वो श्री कृष्ण है फिर कहता है बेद कृष्ण दिया मंत्र गोपाल तानियों
वो श्री कृष्ण सर्वाग सर्व व्यापक है जैसे ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र निराकार से
साकार भी सर्वत्र व्यापक है गोपियों को देखता था जित देखू तित श्याम मई है बातन
में घाटन में बीटन में बागन में बिचन में बेलिन में बाटिका में, बन में, दरन में,
दिवारन में, देहरी दरी चन में, हिरन में, हरन में, भूषण में, तन में, गोकुल में,
गोपिन में गायन में गोदन में यही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में जहाँ जहाँ, देखूं,
कहाँ श्याम ही दिखाई दे मेरो श्याम छाई रहे नए नन में मन में सर्वत्र को सगुण
साकार भगवान व्याप्त हैं खड़े हैं आँख हो तो दिखाई पड़े आज जगत गुरु शंकराचार्ज को
दिखाई पड़े थे तो उन्होंने लिख दिया यद्यपि शाका रो यम तथा क देशी विभात यदुनाथा सर
गत सर वात्मा तथा प्याय सच्चिदानन्द सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण जो नन्दनन्दन
बनकर आये हैं अज्ञानियों को 1 जगह दिखाई पड़ते हैं नंद की गोद में यशोदा की गोद
में गोकुल के 1 मकान में और जगह नहीं दिखाई पड़ते लेकिन शंकराचार्ज कह रहे हैं वो
सब जगह रहते हैं सर्वत्र व्यापक हैं और को सं जो बहुधा विभाग फिर कहता है वेद 1
हैं और अनंत रूप धारण कर लेते हैं महाराज में जितनी गोपियां उतने श्रीकृष्ण बन गए
16 हजार 100 8 स्त्रियों से विवाह करना हुआ तो भला कौन पंडित विवाह करवा सकेगा 16
हजार 100 8 से और कितने महीने लग जायेंगे तो वो बिचारी स्त्रियां और स्वयं श्री
कृष्ण तब तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे न नहायेंगे न धोयेंगे अरे 16 हजार 100, 81 की
शादी में सारी रात बीत जाती है आप लोगों में बहुतों की हुई है याद होगा और नहीं
अपनी हुई तो दूसरे की देखा होगा लेकिन वहाँ श्रीकृष्ण स्वयं 16 हजार 100 8 बन गए
बनना क्या है नारद जी गए उन्होंने कोई देखा की 16 हजार 100 8 से कैसे निबटे अकेले
और कितनी लड़ाई होती होगी आपस में इरशादे ना ना हर स्त्री को यही अनुभव होता था
केवल मेरे पास हैं और कहीं नहीं गए महाराज में हर गोपी को यही रियलाइज हुआ यही
अनुभव किया वो मेरे गले में हाथ डाले हैं और किसी के नहीं जितने सखा 2 चारण में
कलेवा कर रहे हैं सब समझ रहे हैं मेरे ही मुंह में डाल रहे हैं क्यूँ वो सर्व
व्यापक है दुभिजमज्ञान मुद्रा ध्यम बन मादनमीश्वरम फिर कहता है वेद व 2 भुजा वाले
हैं बनमाली वो सबके शासक हैं श्रीकृष्ण आठवाँ मंत्र तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद
बिग्र गोपाल तापनीय का तैंतीसवाँ मंत्र वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं उनका शरीर
उनसे भिन्न नहीं है वे भी सच्चिदानंद शरीर भी सच्चिदानंद कृष्णय परमो देवह तम रसे
तम भजे उन्ही का भजन करो उनचासवें मंत्र कृष्ण ब्रहमवशाश्वतम कृष्णो परिषत का
बारहवा मंत्र योसोपरमब्रहम गोपाल गोपाल तापनियों परिषद का पन्द्रहवां मंत्र
योसोशर्मभूतात्मा गोपाला गोपाला तापनियों परिषद का सोलहवां मंत्र कृष्णो हवाई हरी
प्रमो देवा विदेश्वर परिपूर्ण भगवान गोप गोपी से वृंदा राधि तो वृंदा बना देना था
वेश्वर तस्सयवेतनरनारायणो खिल ब्रह्मा अंडा कौंस प्रकृति प्राचीनों नित्य तष्ट कदा
लादिनी संजनी जाने क्रिया तासवलादिनीसपरमंतरंग भूता कृष्णेन आरा देते इति रादा रो
श्री कृष्ण ही परतत्व हैं जिसको अद्वय तत्व कहा है भागवत में तत्व जान
मदवयमउश्रीकृष्ण भगवान के हम नित्य दास हैं ध्यान 2 नित्य शब्द पर ध्यान 2 नित्य
दास 1 दास होता है टेम्परेरी आप लोग नौकरी करते हैं अब नहीं करेंगे जी इस्तीफा दे
रहे है क्या करेगी गवर्नमेंट नहीं करते अरे हम पे नहीं लेंगे तुम मत 2 पे अपनी चाह
सर्विस किया अपनी छा है छोड़ दिया लेकिन श्री कृष्ण की सर्विस यह तो हमारा नित्य
नेचर है नेचर स्वभाव जीवेर स्वरुप हो नित्य दास यह हमारा स्वरुप है तटस्थ लक्षण है
अगर आप लोग हैं श्री कृष्ण का तो नाम भी नहीं जानते विदेशों में बहुत से लोग तो
गाली देते हैं ऐसे सम्प्रदाय भी हैं अरे श्री कृष्ण को गाली देते हैं लेकिन किसको
गाली नहीं देते ऐसा भी कोई होगा हैं आनन्द आनन्द के दास हैं सब सब जब नाश्ते आशिक
कम्यनिष्ट कोई भी सिद्धांत वादी हो साथ आनंद चाहते आनन्द भी नहीं आनन्द ही और आनंद
और श्री कृष्ण ये दोनों पर्याय बाकी शब्दों ये मैंने सैकड़ों बार बताया है आपको
आनंद ब्रह्म सो बईसा विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद का दास हो न ये टेम्परेरी नहीं
अभ्यास करके हम दुःख चाहेंगे आज ऐसी अरे अभ्यास करके हजार बार मर जाओ हुई नहीं सका
आनंद ही चाहना पडेगा क्यूँकि आनंद के अंश उसके दास हैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को
जान कर ही इन दोनों प्रश्नों का हल हो सकता है यह मैंने डिटेल में बताया था लेकिन
उनको कोई नहीं जान सकता यह भी विस्तार से बताया गया था लेकिन जाना जा सकता है यहाँ
पर मैंने आपको छोड़ दिया था अब आगे चलिए फिर चलिए वेदों में वेदों ने कहा नो रणिया
महतो महिया आत्मा गुहा न तो जनतोोतम्रतुपशत शो को धातु प्रसाधान महिमान मिशम
श्वेता शुत्रोपनिषत तीसरे अध्याय का बीसवां मंत्र क्या मतलब उसकी कृपा से उसको
जाना जा सकता है पाया जा सकता है यह मंत्र कठोर परिषद में भी है 1 2 20 यह मंत्र
नारायण तरो परिषद में भी है पहला मंत्र यह मंत्र सर्व पनिषद में भी है वो जिस पर
कृपा कर दे और कृपा करके अपनी इन्द्रिय मन बुद्धि दे दे नोट करो अपनी इंद्रिय मन
बुद्धि दे दें यानि उसकी आँख हमारी आँख में प्लस हो जाए तो हमारी आँख श्रीकृष्ण की
आँख बन जाए दिव्य आंख तब वो दिव्य शरीर दिखाई पड़ेगा कान भी दिव्य हो जाए तो मुरली
सुनाई पड़ेगी 11 इंद्री सब श्री कृष्ण की मिल जाए हमको तब उनका प्रत्येक विषय
प्राप्त होगा इसी प्रकार पाँचों, ज्ञान, न्द्रियों के अतिरिक्त उनकी बुद्धि मिल
जाए तब उस सर्वज्ञता वाली बुद्धि से श्री कृष्ण को जाना जाएगा अरे अनंत बार श्री
कृष्ण को हमने देखा है इन मेटीरियल आँखों से लेकिन बुद्धि माइक है न तो उसने कहा
हमने देखा है वो तो हमारे बच्चे से भी और गये गुजरे हैं पर तुमने यह नहीं सोचा ये
तुम्हारी यहाँ किसकी बनी है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये 5 से पूरा शरीर बना है
और ये 5 माया के बेकार है उनका शरीर सच्चिदानंद हैं तो तुम्हारी आँख से वो
सच्चिदानंद नहीं माइक दिखाई पड़ेंगे स्पेंसर 1 फिलोसफर हुआ है विदेश में उसने कहा
अगर किसी मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान का ज्ञान हो जाए तो वो भगवान मालिक होगा
मटीरियल तत्व होगा कोई स्परिचुअल नहीं होगा स्प्रिचुअल के लिए स्परिचुअल इन्द्रिय
मन बुद्धि चाहिए बिल्कुल मोटी सी बात अरे देखो जब प्राकृत कान से प्राकृत आँख वाला
काम नहीं हो सकता आँख देखती है कान से देखो अरे पंच महाभूत का कौन बना पंच महाभूत
की आंख बनी उसी राज्य बीज से पूरी बॉडी बनी है बनी तो सी लेकिन सब अलग अलग मामला
है सबकी गवर्नमेंट अलग अलग है ये क्या कमाल है ये विभाग किसने किया कब किया कैसे
किया माँ के पेट में माँ ने किया बेदी ने किया जी उनको क्या मालूम गधों को वो क्या
करेंगे हाँ ये सुप्रीम पॉवर का कमाल है जो अन्दर बैठा है 1 इंद्री बना दिया उसी 5
पदार्थ से खाली सुनोगे तुम खाली देखोगे न सीखा तुम खाली सुनोगी तो क्या तुम खाली
स्पर्श करोगे क्या बात हैं सबका अलग अलग विषय बना दिया माँ के पेट में और 1 मन बना
दिया 1 बुड्ढी बना दी और समान वही बनाने का पंच महाभूत अरे देखो मिट्टी से घड़ा
बनता है तो घडे क्या हर भाग मिट्टी ही तो है तुम्हार सुराई बनाता है मिट्टी से तो
सुराही का प्रत्येक अंश 1 सा होता है और यह सब अलग अलग हो गया ये देखो कमाल ललाट
के ऊपर इधर नहीं आयेंगे स्त्रियों के मुह चुनहींहोगे अरे क्या नाटक है जी ये नाटक
नहीं हैं अलौकिक कृत्य है अलौकिक पर्सनैलिटी का ये कमाल है भगवान का यह कमाल है तो
भगवान की इन्द्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण होता है और इसी आधार पर अनंत जीवन
भगवत लाभ प्राप्त किया फिर बेदु कहता है देव प्रसाद आ 1 केस फिर वेद कहता है
नायमात्मा प्रवचन न लो न में दया न बहु न सुरते व्यस्त आत्मा विवणुटेतनुगमस्वाम 1
2 23 कठोपनिषद और ये मुंड को परिषद भी मंत्र हैं 323 क्या मतलब मतलब उस भगवान को
देखने सुनने सुनने रस लेने स्पर्श करने जानने के लिए कोई और साधन नहीं है प्रवचन
सुन के नहीं मिलेगा पुस्तक में पढ़ के नहीं मिलेगा खोपड़ी लगा के ये 4 अंगुल की समझ
में नहीं आएगी फिर वो जिस पर कृपा करके, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देगा वो उसको
जान सकता है पा सकता है वेद कह रहा है गीता भी यही कहती है भगवान ने अर्जुन से कहा
तमेव सरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तक प्रसाद ओ भगवान जब कृपा करेंगे तब उनका लाभ पा
सकोगे 18 62 पूरी गीता का लेक्चर दिया 18 अध्याय अर्जुन ने बेमनी से सिर हिलाया यस
यस जी जी लेकिन बैठा नहीं कुछ में अध्याय में जब लोग बोले सर्व धर्मान, परित्यज्य,
मा मे कम शरणम ब्रज धर्म, धर्म, धर्म की बीमारी लगा रखा है तूने छोड़ दे इसको व
केवल मेरी शरण में आ जा 11 पाप लगेगा जो आपने वेद में लिखा है धर्म छोड़ने का हम
सर्व पाप हो श्याम जो शरण में नहीं आता उसको पाप लगता है जो शरण में आ जाता है
उसको पाप नहीं छू सकता पुन्न भी नहीं छू सकता कोई कर्म छू नहीं सकता कुशला चरिते
नई शामी स्वार्थों न विद्यते बिपरजइनवानरथो नेराहंकारिणाम भो अरे भगवान ने अर्जुन
से कहा तू कहता है मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा यस्य नाहंकृतोभाओ बुद्धिर जस् न
लिप्यते हतवपसइमानलोकन हनति निबध्यते 18, 17 गीता जिसमे करता भिमान न हो मैं करता
हूँ और उसका मन मेरे पास हो तो वो करोड़ो मर्डर करके भी बिना मर्डर किया हुआ माना
जाएगा क्योंकि उसका मन तो मेरे पास था खाली शरीर से कर्म किया तो शरीर के कर्म को
कर्म नहीं कहते एक्ट कहते हैं जैसे फूल बनाते हैं आप लोग मजाक करते हैं आप लोग
ससुराल में तो उसको फील नहीं करती क्यूंकि मंशा खराब नहीं है विनोद है जहाँ
दुर्भावना होती है उसी को अपराध कहते हैं जिसमें मन की मंशा हो वो वेद कह रहा है
वो जिस पर कृपा करके अपना उपकरण, मैटर इन्द्रीय मनबुद्धि दे दे वो जान सकता है तो
अर्जुन से भगवान ने 18 अध्याय के लेक्चर के बाद पूछा कच्चिदज्ञान समोहा प्रनष्ट
स्ते धनंजय तेरा अज्ञान गया मैं ठेका ले रहा हूँ पाप नहीं लगेगा अज्ञान गया ज्ञान
हुआ युद्ध करेगा बोल नहीं तो मैं जाता हूँ हमको द्वारिका से बुला के यहाँ और घोड़ा
हटने वाला बना कर के और में कहता है युद्ध नहीं करेंगे तुझको पहले किस से युद्ध
करना है जब तू ने हम को मांगा था बिना हथियार के तो कैसे माँगा था अरे तुझ को कहना
चाहिए था की महाराज आधा फौज आदी दुर्जोधन को दे 2 आधी फौज मेरे साथ रहे अब आप बाहर
बैठे बैठे देखो तूने तो मुझे मांगा बिना हथियार के तो ये तो ज्ञानी ऐसा करेगा
जिसको ये पक्का फेत हो मैं भगवान हूँ तो अर्जुन ने कहा 18, 72 अर्जुन ने कहा नष्टो
मृतलब्धातप्रसाधान आपकी कृपा से ज्ञान हुआ आपने बुद्धि दे दी तो समझ में आ गया
अपनी बुद्धि से नहीं आ सकत 18, 73 भागवत भी यही कहती है थापित देव पद बज द्वय
प्रसाद लेशा नुग्हितएवहीजानाति तत्वम भगवन महिनों न चान को पिचिरमविचिनमन जिस पर न
राय आप कृपा करके अपनी शक्ति दे दे वो जान सकता है आपको वो पा सकता है आपको 10 14
उन्तीस भागवत और अमान में तो भरा पड़ा है तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानत भगत
भगत उर चंदन राम कृपा बिनु सुनु खग राई जान जाई राम प्रभुताई जाने बिनु न होए
परतीती बिनु परतीति न होई है प्रीती बिना राम कृपा के राम को कोई नहीं जान सकता ये
जो कहा जाता है माया भ्रम है ठीक है लेकिन सोदास रघुबीर की सब मुझे मिथ्या सूखी जड़
हैं छोटा न राम कृपा बिनु नाथ पदरोपबिनभगवान की कृपा के नहीं जाएगी माँ मे जे
प्रप्त माया मेतामतरंतगिता 7 14 शाम साय व भगवान दया दनत सरवात 2 यदि नि
ब्यदीकमतेदुस्तरा मतितरंत देव माया 27 बयालिस भागवत कोई माया को उत्तीर्ण नहीं कर
सकता बिना भगवत कृपा के हे भ्रम रजत सीपमा यथा भानु कर भारी शारतिहूँकलसो ब्रह्म
नस के कोठारी सो कृपा भ्रम मिट जाई गिर जा सो कृपा लुर घुराई ये उनकी कृपा ऐसे ही
भ्रम जाएगा अपनी बुद्धि से अपने विचार से करोड़ों कल्प लगाए जाओ खोपड़ी और उल्टा असर
होगा श्रुति पुराण बहु कहे उपाई धान 2 छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई जितना पढोगे
ग्रंथों को उतने उलजते जाओगे यह भी लिखा है यह भी लिखा है क्या सही है क्या गलत
हैं मैं पागल हो जाऊंगा तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जायेगा देखा जायेगा,
प्राप्त किया जायेगा यह बात वेद, से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ सब संत सब पंथ कह रहे
हैं और लॉजिक से भी बात समझ में आती है की भाई हमारे पास तो ऐसी कोई दि है नहीं
जिससे हम भगवान को पकड़ ले अरे हमारा शरीर और शरीर के अन्दर वाली इन्दिया मन
बुद्धि ये सब पंच महाभूत के माया के विकार हैं और हम इससे परे दिव्य भगवान के अंश
हैं तो हमको कौन जानेगा फिर भगवान को तो कल्पना भी करना पागलपन है भगवान को भगवान
की कृपा से जाना जा सकता है ये बात समझ में बैठेगी बैठ गई तो अब और समस्या खड़ी हो
गयी हिसाब देखिये ऐसा है की जब वो कृपा करेंगे तो फिर होगा हम क्या करें हमारी
गलती किया जो हमको 84 लाख में घुमाया जा रहा है अरे जब वो कृपा करेंगे तो उनको
जानेंगे तो उनमें विश्वास होगा तो उनसे प्रेम होगा तो वो कृपा करेंगे तो पहले भी
कृपा बाद में भी कृपा जब हम जान नहीं सकते तो हम अपराध करेंगे और करेंगे क्या जब
जयंत ने चोंच मारा था सीता के ह्रदय में और विचार लोक में घूमा किसी ने क्षमा नहीं
किया तो फिर आया राम के पास और राम ने कहा नहीं नहीं क्षमा कर सकता तो सीता जी ने
कहा पति देव 1 बात कहूँ बताओ नक्चन्नअपराध जब तक आप की कृपा न हो और माया न जाए तब
तक क्या कोई बिना अपराध किए रह सकता है अरे अपराध क्यों करता है मनुष्य अज्ञान से
अज्ञान को है माया से अब माया को हटाने की पावर किसी योगी ज्ञानी में भी नहीं है
तुम्हारा इस बेचारे की क्या गलती है इस ने जो गलती की वो तो करनी चाहिए सभी करते
हैं जितने मायाधीन जीव हैं जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई वो सब गलती करते हैं पाप
करते हैं और बड़ा पाप गलती भी कर गलती माने भी न ऐसे है इसलिए मैंने दोहा बना दिया
है ऐसे पतित विचित्र को हम अपराधी हैं अपने को अपराधी नहीं मानते कोई बोले तो तुम
कमी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो पापात्मा हो 1 शब्द भी हम सुनने को तैयार नहीं ओ
है सब है तो तो भगवान की वो कृपा जिससे माया जाय अज्ञान जाए भगवान का सब सामान
मिले जिससे भगवान का ग्रहण हो ये कैसे हो और ऐसा तो हो नहीं सकता कोई शर्त न हो की
अगर शर्त न होती तो सबको भगवत प्राप्ति हो जाती जगत गुरु शंकराचार्ज बार चार्ज
चार्ज तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन जाते हम लोगो को क्यों 84 लाख में
घुमाया जा रहा है और कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया अपना ज्ञान आनंद दे दिया
इसका मतलब कुछ शर्त जरूर है वो वेदों शास्त्रों के द्वारा जानना पड़ेगा वो शर्त
क्या है फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
